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वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

मधिसूचना 
नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1989 

सं . 41/ 83 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन टो ) 
सा . का . नि . 797 ( अ ):- - केन्द्रीय सरकार का यह ममाधान हो गया है कि ऐसी प्रथा के अनुमार 
जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) को घारा 3 के प्रधान नोन्द्रीय उत्पाब 
१ शुल्क के उग्रहण को बाबत (जिसके अन्तर्गत उमका उद्ग्रहण न किया जाना है ) साधारणतया प्रचलित यो , 
केन्द्रीय उस्माव- शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 ( 1986 का 5 ) को अनुसूची के अध्याय 73 के अन्तर्गत अपने 
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पाले एसे स्टील मोष्ट वायर रिंगों पर, जिनका प्रयोग माइकिली/ राइकिल रिक्शा दायरों के विनिर्माण में किया 
जाता है, उत्पाद शुल्का 1 मार्च , 1986 का प्रारम होने बालो और 12 मई, 1988 को समाप्त होने वाली 
अवधि के दौरान उदग्रहण नहीं किया गया था । 


प्रतः , प्रमा, कम्द्रीय सहकार, उक्त केटोप उसाव- शुल्क ओर ममक अधिनियम , 1944 को धारा 117 द्वारा 
प्रपत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेश को है कि ऐसे स्टोल मोई लायर रिंगों पर , यदि उक्त मथा न 
होती तो , उक्त अधिनियम के अधीन संदेय समान उपाध- शुरफ ऐसे स्टोल बोर्ड लायर रिंगों की बाबत संदत्त 
किया जाना उपेक्षित नहीं होगा जिन पर उजाद- शुष्क उक्त प्रथा के प्रमुमार पूर्वोक्त अवधि के दौरान उन् 
ग्रहीत नहीं किया गया था । 

[ फा . सं . 139/ 32/ 88 केउ .. 4 

शिशिर कुमार, उप - सचिन । 
MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 

" NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st August, 1989 , 
NO , 41189 -CENTRAL EXCISE ( 

NT) 
G.S. R . 797 ( E ) :- Whereas the Central Government is satisfied that according 
to a practice that was generally: pravalent regarding levy of duty of excis: 
( including non - levy thereof). - under -section 3 of the Contral Excises and Sal 
Act, 1944 ( 1 of. 1944). . the. duty of excise on steel bead wire nings falling withit 
the Chapttr 79 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986 ) 
and used ip the manufacture of cyclefcyde rikshaw tyres was not being levier 
during ther periods commencing : from ist Marelind986 and ending with 12th 
May, 1988 . 

Now, therelore, in exercise of the powers conferred by section 11 C of th 
said Central Excises and Salt Act , 1944 - the Central Government herebr 
directs that the whole of the duty ofx excise payable under the said Ac 
on such steel bead wire rings, but for the said practice , shall not be re 
quired to be paid in respect of such steel bead wire rings, on which th 
said duty of excise was not levied during the period aforesaid in accord 
ance with the said practice , 

[ F.. No. 189/ 32/ 88 . CX . 4 
SHIAHIR KUMAR , Dy . Secy, 
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